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पुलक पर सब प्रकार की निशानियाँ लगाना 
वाजित है | कोई asa पन्द्रह दिन से ग्रधिक देर तक 
पुस्तक अपने qaia रख सकते | ग्रधिक देर तक 
रखने के लिये पुनः जञा प्राप्त करती चाहिये । 
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o पुस्तक-वितरण की तिथि नीचे अंकित है । इस | 

तिथि सहित २० 4 दिन तक यह पुस्तक पुस्तकालय में “en 

वापिस आ जानी चाहिए । अन्यथा १० पैसे के 
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त्रह्मतत्बं न जानाति ब्रह्म सूत्रेण गर्वितः | — 
È तेनेव स wa fam पशुरुदा 


यह्‌ अत्रि स्मृति का ३७९ वाँ श्लोक हे आर एक स्थान पर-- 


निष्फलं बहतेभारं यो न जानाति लक्षणम्‌ | 
e ` “NA 
s कर्मेवाह्योभवेद्विश्रः परलोके च fe: ॥ 


यह Aa पढ़ने को मिला तो विचार यह हुआ कि यज्ञोपवीत 
के कुछ लक्षण हैं जिनसे प्रह्मतत्व का ज्ञाने द्योता है कि उसके बिना 
जाने ब्रह्मसूत्र ( यज्ञोपवीत ) धारण करना केवल गले में रस्सी पड़े 
हुये पशु की समता करना है तो जिज्ञासा हुदै कि जनेऊ के लक्षण 
जानना आवश्यक हैं तब साधुसन्तों व विद्वान पणिडवों से पूछना 
आरम्भ किया | जब sedia ज्ञात हुआ कि अथववेद संहिता ब 
छान्दोग्य ब्राह्मण के परिशिष्ट ब्रह्मोपनिषद्‌, महोपनिषद्‌ व धर्मसिधु, 
/ धर्मे संग्रह, आन्हिक सूत्रावलि ब्राह्मणसवेस्व, वोधायनादि कल्प 
, सूत्र देखना चाहिये ओर सत्सङ्ग करते रहना चाहिये तो यज्ञोपवीत 
|. सम्बन्धी विषय ज्ञात होंगे तब अन्यान्य ग्रन्थों को पढ़ा और सन्तों 
a विद्वानों से सुना कि यज्ञोपवीत के क्या लक्षण हैं व केसे निमोण 
| करे यहाँ तक सुना किं स्नानादि से शुद्ध होकर बिना खाये पिये, खेत 
| से कपास लाकर पवित्र लिपी भूमि में बेठकर फिर कपास से विनोले 
हाथों से नोच २ कर अलग करे ओर फिर हल्की तकली से सूत 
je काते ओर गायत्री पढ़ता जाय और चोकों से गणनापूरवेक तिहरा | 
।> करे। पुनः 'आपोहिष्टे त्यादि मन्त्रों से भिगोकर गायत्री पढ्ते ही 
] काते व पुनः तिहरावे और ग्रन्थि खगा संस्कार करे वह जनेऊ शुद्ध 


| 
| 


L 
j 


saida देने वाले होते हैं, कि जमेनी व सपाटा व अप्रमाणित c 
अन्यान्य भेद विशेषित जनेऊ ada बतानेवाले हैं। इस प्रकार 

शाख ब सत्सङ्ग से प्राप्त सयुक्तिक पमाण सहित जो यज्ञोपवीत का 
` विज्ञान ज्ञात हुआ दै व इस पुस्तिका में संक्षेप से लिखा गया है। 


To महादेव शमा वनस्थाश्रमी | | 
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ag यज्ञोपवीत विज्ञान पृथम-धर्म संघ के सिद्धान्त नामक 
समाचार पत्र में यज्ञोपवीत ( ले०-महादेव uda) इस "uf 
(हेडिङ्ग ) के नाम से सन १६४३ do के सितम्बर मास की ७१४२१ 
तारीख मङ्गलबार के ३ अङ्को में निकल चुका है. वह अब धारण व 
निमाण के विधि पमाण देकर विद्वानों की सम्मति से पुस्तकाकार 
मुद्रित हुआ दै । 


वैदिक पाठशाला जनरलगंज कानपुर के अध्यापक कर्मकांड 


विशास्द वाजपेयी de रामचन्द्र जी व वेदाचार्य do शिवमोहने ` 


दीक्षित के नाम उल्लेखनीय हैं क्योंकि उन्होंने स्वतः -इसको देखकर 
सावेजनिक विषय पर विचार करते हुए प्रथम संशयित हो. पुनः 


` कातीय कल्पसूत्रों में रथकार का सम्बन्ध पढ़कर इसे warf कर 


कुछ प्रशंसा शब्दों के साथ हस्ताक्षर करके मुझे सूचित किया किंतु 
यज्ञोपवीत में द्विजाति सम्बन्ध नित्य है और सावेजनिक सम्बन्ध- 


वैकल्पिक है सर्वेसम्मत नहीं । क्‍योंकि उपनयन संस्कार ही हिजत्वः 


सम्पादित करता है । 


आजकल यशोपवीत पर याज्ञिक व सुधारक सभी आस्तिक 


विद्वानों ने विचार किया है व कर रहे हैं उनको इस छोटी सी पुस्तक 


से कुछ सन्तोष होगा तो में अपना श्रम सफल समकू | 
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यज्ञोपवीत विज्ञान 


1 
यज्ञोपवीत ( जनेऊ) के सम्वन्ध में आजकल प्रायः बहुत विवाद 


` षेखा जा रहा है । किसी का कहना है कि यज्ञोपवीत आर्य सन्तान 


C हिन्दूमात्र ) एवं मनुष्यमात्र को धारण करना चाहिए, क्योंकि 


“अजापति यज्ञोपवीत धारण किये हुए प्रकट gu थे। प्रजापति की 


ष्टि मे प्रजापतिःका अनुकृत ( तदचुरूप ) ही मनुष्य है । मनुष्य ही 
-$ संस्कार विशेष रूप से दोते हैं और मनुष्य ही विचार करते करते 


- अपने आत्म तत्व की ओर भुक-कर. अन्त में प्रजापति में मिल जाता 


है (feet का कहना है कि आया में जो द्विजाति ( ब्राह्मण-क्षत्रिय- 
वेश्य) हैं, उन्हीं को यज्ञोपवीत धारण करना चाहिए, क्योंकि उन्हीं के 
विशेष संस्कार होते हैं, वे ही यज्ञोपीत के अधिकारी हैं, इत्यादि । 
किन्तु तब भी कितने ही द्विजाति यज्ञोपवीत की aa उपेक्षा करते 
: हैं. और संस्कारहीन रह कर अपने को द्विजाति कहते हुए भी यज्ञो- 
पवीत से बहुधा afaa हैं । परन्तु यज्ञोपवीत वस्तुतः क्या है? क्यों 
,धारण करना चाहिये ?,केसे धारण करना चाहिये! यह तो साधारण 
सी बातें हैं, यज्ञोपबीत बनाया केसे जाय या ऐसा, वेसा या केसा 
- ही क्यों बनाया जाय, इस निमौण-परम्परा का विचार प्रायः रुका 
"हुआ सा या साधारण सा हो गया द्वै। निर्माण-पद्धति के विचार 


: करने से सम्भवतः बहुत कुछ विवाद शान्त हो सकता है, अतः यहाँ . 


उसी पर विचार किया जा रहा है। विचार आरम्भ करने के पूर्व 
, ग्रा थना. यह है कि यदि कोई किसी कारण से निमौज न कर सके, 
kasat धारण करना न छोड़ दें या न धारण करने वाले सहसा 


AKU न-करने लग ज़ांय, क्योंकि धार्मिक विषय, sada „ | 
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याङ्गिक ( संस्कार विशेष ) विषय पारलौकिक, परोक्ष, अद्य, मरा 
के पश्चात्‌ सुख-दुःखांत्मक फलदातृकमेसत्त[वांदात्मक ईश्वरीय आज्ञा 
मात्र है, इसलिए परम्परागत विषय का, जो यम-नियम के विशेष 


. विरुद्ध न हो, सहसा त्याग न करना चाहिए किन्तु श्रद्धा से करते. 


& ` 

रहना और विचार करते रहना चाहिये । जब कोइ स्पष्ट, सोपपत्तिक, 
O tan 

संयुक्तिक वेदिक प्रमाण मिल जाय, तब भले ही परम्परागत आचार 

का त्याग किया जा सकता है । 


जाते है । एक साधारण, जेसा कि “आन्हिक-सूत्रावलि' के परिशिष्ठ 
` - ` N 
ओर 'पारस्कर गृह्यसूत्र? के भाष्यों में लिखा है 1 वह केवल 8६ चौका 


को पूरकर ( मिली हुई अंगुलिया के मूल से) बनाना लिखा है), 

वहाँ त्राह्मणादि auda से निर्माण में Af प्रकार-भेद नहीं है ।. 

E मूल अर्थांत अं गुलियों की जड़ से €६ र पूरने पर केवल कटि 
More Gara हो, यह भी सामञ्जस्य वहा नहीं है । इसी से कहीं “संहतांगु- ।: 
| लिमूलके? इस के स्थान में “संहतांगुलिशीषके? ऐसा पाठ देख। गया . 

है, जिससे “अं गुलियों की जड़ की अपेक्षा अं गुलियों के शिर अथात्‌ । 


S से पूरना' यह अर्थ हो जाता है । यह पाठ ठीक भी समक 
“पड़ता है। - 


` ब्राह्मणादि वर्णभेद से चौकों के पोरों में और संख्या में स्पष्ट प्रमाण 


'भी हो जाता हैं, अतः यही निमौण-विधि विशेष संयुक्तिक ज्ञात होती 


उसका हेतु यह है कि--“चहुवदेपु (च) गायत्री चतुर्विशतिकाक्षरी। 


अबस्था ४, देह ३, भाव-विकार ६, ऊर्मि ६, कोश ६, अरिपड्वगे ६, 


„रहे । ५ तन्मात्र पहले भिन लिये गये है ) देवता १४,व्यवद्दार ७, काल 


( . Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


यज्ञोपबीत-निर्माण के विषय में प्रायः दो प्रकार के प्रमाण .पाये | 


दूसरी विशेष निर्माण-विधि शिष्ट-परम्परा से प्राप्त हे, जिसमें | 


मिलता है और कटिपयेन्त सब का हो जाय, यह भी सामझस्य लग 
जाता है ओर आन्हिक. आदि के वेदमन्त्र संख्यक विषय से समन्वय. 


da 


4 


$ 
1 


E e AA 


है। साधारण निमोण-प्रकार में चोकों की जो &६ संख्या दी गई है। | í 


तस्माचतुगु णं कृत्वा ब्रह्मतन्तुसुदी रयेत्‌” और “तिथिवारांश्च qd | 
| तत्वबेदगुणत्रयम्‌ । कालत्रयं च मासांश्च AREA तु पारणवम्‌॥? | 
- अथवा महाभूत ५, वन्मात्र ५, इन्द्रिय १०, अन्तःकरण ४, प्रौण ५५ ` 


ch बिषय &, ( इन्द्रिय ओर Me विषय १४ होते हैं । उनमें | ` 
qa तन्मात्र ही ज्ञानेन्द्रियों के विषय हैं, इससे & विषय गणना में 
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: [S xo 
३; गुण ३, कम ३ ऐसे 8६ पदार्थ माने गये हैं। इनका ज्ञान यज्ञो- 
| थवीत होने पर होना चाहिये, इसलिये €६ चौका पूरना चाहिये । | 
रते किन्तु यहाँ पर प्रवर-्रन्थि आदि'विपय, फिर भी परम्परागत ही माने 
गये हैं, पर इनका कोई रहस्य नहो बतलाया गया है। इससे सब 


T विषय विशेष स्पष्ट नहीं होते, इसलिए यह साधारण निर्मा 

M रोप स्पष्ट नहीं होते, इसलिए यह साधारण निर्माण-प्रकार 
Í हा गया £I 

ये. E विशेष निर्माण-प्रकार में चोको की संख्या त्राह्मणादि वणभेद 

ui से इस प्रकार है “पोड़शाशीति aa हादशाशी ति भूभुजाम्‌ । 

का्‌ चतुरशीति वेश्यानां कुर्यात्सूत्रस्य वेष्टनम्‌ (अशीतिः शूद्र उच्यते y 


| 

j 
à tL ङ्ग ल्यग्रे वित्र o ज्ञत्रियो ES SÓN 5 D 
| अङ्ग,ल्यम्रे ठु विश्राणं ज्ञत्रियो मध्यपवतः । थङ्ग,लिमूले तु वेश्यनां 
| कुयात्सूत्रस्य ALA 10 अथात्‌ ब्राह्मण, AA, वेश्य के लिए 


टि- क्रमशः ९६, €२, ओर ८४ चौका सूत्र लेना चादिए। यह चौका 

गु- | त्राह्मण के लिए अगुलियो के अग्र से, ज्षत्रियों के लिए मध्य से 

या | आर uu के लिए मूल से नापना चहिए। इस प्रमाण में यह 

तू | भी विशेषता है कि पाठान्तर में शूद्र का भी ग्रहण मिलता है। 

[क | मालूम पड़ता है कि इसी से माला के सदृश गण्डा आदि के 
E पहनने की रीति आयशद्रों में पायी जाती है (मलुष्य-कार्य में - 

al माला की तरह जनेऊ का पह्नना प्रमाणयुक्त ही है) | प्रवर- . 

so ग्रन्थि आदि विषय परम्परागत सदाचार, कुलाचार एवं देशा- 

i चार के, अनुसार देखने में आते di इन बातों का विवरण 

र सत्सङ्गञ्राप्, सयुक्तिक, सोपापत्तिक, वेदिक' श्रमाणों से आगे किया 

Ut जायगा। 

Sil 

2 | टि०-यज्ञोपवीत के विषय में 'ओरायन?-'बेदकाल-निर्सयः नामक . 


| 
1 
| 
| 
1 
| 
अन्थ में लोकमान्य श्री बालगङ्गाधर तिलक ने लिखा है क्रि प्रजापति | 
सृष्टि के कतो का विराट शरीर है। उसका उच्च भाग खगोल है। उस 
. खगोल में आकाशगङ्गा ( शिशुमार चक्र, जिसे लोक में “हाथी की राह? 
RARA) यज्ञोपवीत की भाँति है । यही a 
&. ` वेदकाल में आर्या ने यज्ञोपवीत-घारण की रीति चलाई,'जो किसी न | 
` किसी रूप से सभी प्राचीन आर्यशाखाओं में अब भी प्रचलित ES 
किन्तु अन्तर यह्‌ हो गया दै. कि कोई काँचे में, कोई पेट में एवं कोई | 
-कढि में धारण किया करते हें । अयनांश-प्रकरण के सम्बन्ध में इ yi 
; P 7 E, 0 


i 


` है ARE 
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ध्य'श की कोई खगोल सम्बन्धी संख्या सम्भवतः उस प्राचीन काल में 


हुरही होगी। लोकमान्य जी का मत संक्षेप में यही हे, विशेष जानने 


के लिए उन्हीं का ग्रन्थ देखना चाहिए | 


यज्ञोपवीत के विषय में कुछ लिखने के पहले उसके नाम की 
(ब्याख्या आवश्यक है, क्योंकि प्रत्येक पदार्थे का परिचय पहले उसके 
नाम से ही होता है। फिर उसका लक्षण, स्वरूप आदि जानना 
चाहिए। यज्ञोपवीत? शब्द में साधारण तीन शब्द है--'यज्ञ', “उप? 
ओर 'बीत? । शब्द संस्कृत में 'यजु' धातु से जिस का 
अथी देवपूजा, सङ्गतिकरण और दान दै) 'नड' ( कृत्‌ )प्रत्यय 

- होने पर बनता है, जिसका अथे है जो यजन किया जाय । वही कम 
अर्थ में विष्णु ईश्वर भगवान है अथवा जिससे यजन किया जाय, 
वह यज्ञ हे अर्थोत कमे करने की gs RN एवं प्रकार है, जिससे 


~ 


किया हुआ कमे बन्धन न करे, इखदायी fa हो । चाहे वह क 
देवपूजन हो, सङ्गति हो ( मेल करना हो ) करण अथात किसी कार्ये 
का रूप हो या संगतिकरण अथात सत्संग करना हो sua दान 
अथौत्‌ त्यागरूप कमें हो । बन्धन न कर्‌ सके.या दुःख न दे सके, इस 
प्रकार से कमे करना यज्ञ! कहलाता है। यह यज्ञ शब्द का अर्थ 
हुआ । इसके आगे “उप” शब्द है । “उप” यह संस्कृत में उपसगं नामक 
एक अव्यय है, जो धातु से प्रायः प्रथम जोड़ा जाता है। इसका अर्थ 
प्रायः समीपार्थेक होता है। तीसरा शब्द 'वीत? है । संस्कृत में 'वी' 
धातु अथवा 'बि' उपसगे सहित ur E होने. पर 
“बीत? शब्द बनता है, जिसके अथे गया, पहुँचा, पाया, घुसा, जाना 
हुआ, पे दा हुआ, झलक पड़ा, फेंका गया, खाया गया या जाना 
 पहुँचना, पाना, मिलना, घुसना, जानना, जनना, झलकना, फेकना, 
खाना आदि होते हैं। यह तीनों (यज्ञ, उप ओर बीत) शब्द भिल 
` कर यह अथे होता है “यज्ञेन, यज्ञस्य, यज्ञाय, यज्ञाद्‌, वा उपवीतं 
यज्ञोपवीतं ॥ आर्यज्ञानप्रतिज्ञासूत्रम्‌ू । सूचनाद्‌, वेष्टनाद वा सूच ॥ 


` वेदिकधमौय वेष्टितं वा तदथैचिन्हम्‌” अर्थात्‌ यज्ञ से यज्ञ के लिए 


, जो सिला दो वा यज्ञ के पास जिससे जा सके, पहुच सके ऐसा 
चिन्ह अथवा यज्ञ से पे दा होना-दूसरा जन्म--स्थूल देह नहीं किन्तु 


कमै ज्ञानात्मक सूर्म देह एवं उससे भी परे दोना अथात्‌ यज्ञ से | | 
1 ` ` दुबा-उसन होना है, इस बात को बताने वाला चिन्ह और बिद्या 


3 
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(वंद, ज्ञान ) एवं तत्वों का बतलाने वाला अथात इतनी विद्या या 
इतने पदार्थों का ज्ञान आर्यो को होना चाहिए या होता है, इसका 
सूचक यह सूत्र है अथवा उन विद्या और तत्वों को लपेट कर धारण 
किया गया यह सूत्र है | विद्या तथा तत्वों के स्मरण से लपेटा हुआ 
यह आर्या का ज्ञानसूचक चिन्ह दै, जो शारीर में फेंका ( डाला गया) 
झलकने वाला-वंदिक धर्म सेवन से अदृश्य सुखां को भगाने वाला 
यह gaga चिन्ह (आयौँ की चपरास ) है । इस तरह "यज्ञोपवीत? 
शाच्द का अथे हुआ I 
अब यहाँ विचार यह होता है कि us ( वेदिक धर्म ) उप 
(समीपार्थ ) बीत ( प्राप्त) आदि अथेवाला चिन्ह जो यज्ञोपबीत है, 
वह निर्माण करने की विधि से केसे ज्ञात होता है विद्या ( वेदज्ञान ) 
ओर विद्या से जाना हुआ तत्व, वस्तुतः एक ही है । जिस पिण्ड और 
न्र्माएड की एकता का पूर्ण अनुभव के साथ ज्ञान हो, वही वेदविद्या 
दै या वेदविद्या से जिस तत्व का ज्ञान होता है, वह एक ही वस्तु है, 
उसी में ही सब ओतप्रोत है, । “येन भूतान्यरोपण द्रद्यस्यात्मन्याथो 
वही ज्ञान सब से पवित्र[उत्तम श्रेष्ठ है | “तत्र को मोहः कः शोक 
एकत्वमनुपश्यत:” ॥ जहाँ सर्वभूत आत्मा हो गये, वहाँ एकता 
देखने वाले को क्या मोह और क्या शोक ? “asia: श्रोतश्र विभूः 
प्रजासु” वही एक विसु प्रजाओं में ओतप्रोत है। “सूत्रे मणिगणा 
इव? जैसे सूत्र में सूत्रकी ही मियाँ गूथ कर बना लो जाय॑। इस 
प्रकार तत्व ज्ञान एक ही है, जो कि.वेदों से निष्पन्न होता है। वह 
वेद चार प्रकार के LAA वेद चार प्रकार की वाणी से कहे गये 
हैं--ऋक्‌ ( पद्यात्मक ) ज्ञानप्रधान और ag: ( गद्यात्मक ) कर्म- 
प्रधान, साम ( गीतात्मक ) उपासनाप्रधान और अथर्व ( गद्यपद्य- 
गीतसंमिश्रित ius व्यवहारप्रधान । तथाच आयुर्वेद, गान्धर्वे- 
वेद, धनुर्वेद ओर स्थापत्यवेद, ये भी केवल लौकिक विषय वाले चार 
sa जो वेदों ( ऋग्वेद, यजुवेंद, सामवेद, अथवेवेद ) के पीछे 
लगे रहते हैं तथा पूर्वोक्त चारों वेद, इनकी मन्त्र-त्राहण,बिभाग से 
एक लाख संख्या हे-“लक्षं तु बेदाश्चत्वारः।” उसमें 5० aga 
[ (हजार) कमेकाण्ड (साधारण व्यवहार, आधिभौतिक-सम्बन्धी ), | 
१६ सहस्र उपासना काण्ड ( विशेष व्यवहार, आधिदेवत सम्बन्धी), 7 " 
४ सहस ज्ञानकाण्ड ( त्याग व्यवहार, आध्यात्मिक सम्बन्धी) है, | 
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इसलिए “वेदाः wdg तिष्ठन्ति वेदः इस स्वरादि- 
1 बोधक शिक्षाग्रन्थानुसार वेद चार अं शुलियं के अगले भाग व उप- 
` भेद पिछले भाग से लपेटने में सचित हैं | ८० WE व्यवहार-काण्ड 
(पौरुषेय) होने से केवल ब्राह्मण भाग में सब ही का अधिकार 81 
इस से वैकल्पिक विधि से आये शहरं का भी यज्ञोपवीत हो जाता à | 
तथा ४ सहस्र बैश्यक्रम-बिशेषबोधक अपोरुषेय मन्त्र E, अतः IA 1 
के लिए सूत्र ४ चौका अं गुलियो के मूल पोरों से लपेटना चाहिए | | 
saca चत्रियकसेविशेष (AKU, युद्धकलाद्सिहित ) बोधक | 
1. अपौरुषेय वेद हैं, इसलिये क्षत्रिय के लिए सूत्र €२ चौका अं शुलियों | 
` के मध्यम पोरों से लपेटना चाहिये। ४ M ब्राह्मण FARAT | 
(अध्यापन, याजन, IRAE )-बोधक अपोरुषेय मन्त्र भाग वेद & | 
- उतः ब्राह्मण के लिए ६६ चौका अं गुलियों के अगले पोरों से लपेटना 
चाहिए) अपने अपने कर्म सविधि करना ही ईश्वर'पूजन (उपासना) 

ar तमभ्यच्ये सिद्धि विन्दति भानवः” (गीता) “आज्ञा... | 
aula ल्यमाराधनं सताम्‌? ) एवं १६ सहल उपासनाकाणड 
' की संख्या द्विजातिया की स्वकर्मविशेप बोधक है। पश्चात्‌ ४ सहर, | 
ज्ञानकारंड है, जहाँ संन्यासी के लिए वाह्मसूत्र का त्यागकर आन्त" | 
रिक विचारसूत्र का धारण करना बतलाया गया È | इस प्रकार चार 

' ` वेदकेलत्तसंख्यानुसार चाका का त्रिसूत्रात्मक (कर्म; उपासना, | 
_  _ज्ञानसंमिश्र्णात्मक ) विचार हुआ । चार वेद न पढ़ सकने पर भी | 
* i गायत्री मन्त्र तो अवश्य ही द्विजञातियों को जानना चाहिये, क्योंकि । 
| 1 — गायत्री चारों बेदों की माता तथा चारों वेदों म॑ मिलने वाला विशेष | 
; : अन्त्र है। वह चोवीस अक्षर का छन्द है, इसीसे किन्ही के मतान- | 
सार साधारण निर्माण में २०२४ अक्षर चारों बेदों के, इससे &६ | 
चौके का सब को धारण करना कहा गया दे । आगे तत्वों के समः | 


9 


| 


` नवय से यज्ञोपवीत के निर्माण का विचार किया जायगा। | 
यज्ञोपवीत द्वारा तत्वों के ज्ञानका विषय इस अ्रकारहैकि | 
ओ- एक ही अव्यक्त सूत्रात्मक तत्व स्वेत्र भरा हुआ अनेक रूपों में दिख- | 
. लाई पड़ता है, जैसे वही सूत कपड़ा, जाली, रस्सा, पाश आदि €d . | 
` झं दिखलाई पड़ता है। एक, अढे त, अव्यक्त, अचर सच्चिदानन्द में | 
wp उसकी Kau महिमा शक्ति प्रकृति dana भाव से जो आरो- : | 
पण किये जाते हैं, वे सत्व, ख्न, ओर तम अर्थात्‌ ज्ञान, कर्म द्रव्य | 
on प्रकाश, क्रिया स्थितिरूप कहे जाते हैं। इनसे भी प्रत्येक में _ 
AN: “ce d. ukul K DE ROSS M कटी 
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E का अन्तर्भाव करके ( ३५३ होकर & गुण अर्थात्‌ सूत्र होकर) 
& पदार्थ होते हैं, जो कि यज्ञोपवीत द्वारा दिखाये, वतलाये या सम- 
भाये गये हैं । उनका प्रमाण वेदमन्त्रो में बड़ी ही सरस भाषा में इस 
प्रकार मिलता है-“स ओतः प्रोतश्च विभूः प्रजासु” (ge)! 
“तिरश्चीनो विततो रश्मिरेपाम्‌” (ऋक और यजुः ) | “नव प्राणान्न- 
बभिः संमिमीते दीर्घायुत्वाय शतशारदाय । हरिते त्रीणि रजते त्रीणि 
अयसि त्रीणि तपसा बिष्टितानि॥ अग्निः सूर्यश्चन्द्रमा भूमिरापो 
द्यौरन्तरिक्षं त्रदिशो दिशश्च ॥ आतवा ऋतुभिः संविदाना अनेन मा 
त्रिवृता पारयन्तु ॥” ( अथर्वसंहिता ५।६।२।१) अर्थात यज्ञोपवीत 
नो सूत्रों से नब प्राणों को सो वर्षों के लिए दीर्घायु निर्माण करता, 
बनाता और वतलाता है । तप C विचार) से हरित ( चित्‌--चेतन्य 
प्रकाशरूप सत्व ) में, रजत ( रागात्मक-क्रियात्मक _रज ) में, अयस्‌ 
( लोहा अर्थात्‌ अचिदूस्थिति, द्रव्य, जड़ात्मक तम ) में तीन (तत्व) 
स्थापित करता है अथौत्‌ नो धागो से नो तत्वों को (तीनों सत्व, 
रज, तम में उन्हीं तीनों के मिलने से अर्थात्‌ त्रिवृत्करण से) बत- 
लाता है अर्थात्‌ सत्व में सत्व ( चित्‌+ चित्‌ ) आत्मा, सत्व ( चित्‌) 
में रज इश्वर ( कतो, धर्ता; इतां ), सत्व में तम ( चित्‌+ अचित्‌) 
जीव, रज में सत्व--अन्तःकरण; रज में रज प्राण, रज में तम 
इन्द्रियाँ, तम ( अचित्‌ ) में सत्व--त्राणिदेह, तम में रज महाभूत 


यर तम में तम-काएलोष्ठादि, इस प्रकार ज्ञान, कर्म ओर द्रव्य - 


( चित्‌, चिदचित्‌, अचित्‌ ) में परस्पर संमिश्रण से एक एक के,तीन 
तीन होकर प्रत्येक में अपनी प्रधानता से जो तत्व बने वे नो ही पदार्थ 
बने, न कि न्यून, न अधिक । जनेऊ अपने धागो से यही सूचित 
करता है | 

दूसरे मन्त्र में वतलाया गया है कि अग्नि, सूर्ये, चन्द्रमा, 
प्रथिवी; अप ( जल), यौ, अन्तरिक्ष, दिशा और प्रदिशा इन पदार्थो 
के आधार पर ही सव जगत्‌ ठहरा है, यही नो देवता हैं, जो पर्याय 
से भिन्न नाम से अन्यत्र भी कहे गये हैं । जेसे ओङ्कार, अग्नि, तक्षक, 
सोम, पितर, प्रजापति, वायु या यम, सूर्य और विश्वेदेवा । इन सब 
को लक्ष्य करके ही त्रिवृत्‌ ( ३५३ ) किये हुए नो तन्तुओं से ( एक 
ही सूत्र में) यज्ञोपवीत वनता है । फिर उसमें ग्रन्थि लगती है । ग्रन्थि 
में पहले ब्रह्मपाश-माया - का दिग्दशन होता है। a त्रिगुण का 
होना मायामात्र ही है, 99 ही तीनों धागे परस्पर एक में दूसरा फेस 
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कर तीन लोक, तीन अवस्था तथा प्रणव की तीन मात्रा का ज्ञान, र 
कराते है--“तिस्रो मात्रा मृत्युमत्यः प्रथुका अन्योम्यसक्ता अनविप्र- | 
gar” ( प्रश्नोपनिषद्‌ ) तीनों लड़ें एक में फॅसी हुई, परन्तु Yaa ० 
पथक रहती हैं.। उसमें प्रवरो के अनुसार aka लगाई जाती है। ' 
प्रवरों में दो भेर हे--तीन और पांच । तीन प्रवरो के पक्ष में ua o 
गोत्र में प्रधान तीन पुरुष तथा समष्टिश्रे 9 उत्पत्ति-स्थिति-लय-कारक 
ब्रह्मा, विष्णु और महेश | अथवा पञ्च प्रवर पन्च में गोत्र के श्रेष्ठ पांच 
` पुरुष एवं पञ्च महाभूतों के पाँच देवता--गणेश, देवी, A1 (सूय), | 
विष्णु और महेश--होते हैं 1 शेष दो सूत्र में प्रवर-ग्रन्थिके बाद | 
( नीचे ) भूमि एवं ( ऊपर ) आकाश की कल्पना कर तीन (विराट- | 
समष्टि ब्रह्माएड-के ) नेत्र--ऊपर सूर्य तथा चन्द्र और नीचे अग्नि- 
ये प्रन्थिरूप ( घनीरूप पिण्ड ) से कल्पित | इनके ऊपर एक ग्रन्थि | 
साधारण होती हैं, जिससे त्रह्माएडगोल छिद्ररूप शून्य दिखलाया. “ 
गया है। यही शिवनेत्र कहे जाते हैं, बृहदारण्यकोपनिषद्‌ में इनका | 
वर्णेन मिलता है। शेष जो दोनों सूत्र बटे जाते हैं, वे चित-अचित्‌, | 
` पुरुष-प्रक्ृति, WW, ARA का सम्मेलन बतलाते हैं। उनमें! ` 
ऊपर ग्रन्थि--चिदचित्संसिश्रणंरूप ufu ( जड़-चेतन-ग्रन्थि ३)» | 
` दिखलाकर ऊपर अवरिष्ट अशेष सूचसे अव्यक्त परम ज्ञानसूचितहे। |. 
|. 


| 


Mec 


ud इस प्रकार परम्परागत यज्ञोपवीत निर्माण के सम्बन्ध में जान 
, लेने से यह निश्चय होता है कि यह द्विजाति आयो का विद्या तत्व- 

i: सूचक que चिन्ह है। इतना विषय ब्रह्मचर्याचस्था में रहकर | 
सीखना चाहिए। फिर गृहस्थ) वनस्थ आश्रम को पालन कर मुमुक्ष, | | 
होकर त्यागरूप संन्यास अहणकर इन तत्वों एवं यिद्याओं से परे | 
अपने वास्तविक रूप का अनुभव करना चाहिये, जिसे कि सचिदा- j 

| नन्द केवल आत्मा कहते है । जो कि सर्वजगद्र प, तत्वज्ञानरूप है, | 
वह सूत्र से प्रथम अव्यक्त AR तूल ( रुट ) तथा तूल से भी परे 

|. पदार्थ है। वह सवेरूप ( वख, यज्ञोपवीत आदि ) होता हुआ भी 

. सब से प्रथक स्वसत्तामात्र है| सूत्र ही वखर्प में बना दिखलाई | 

= पड़ता है, परन्तु वख को कोई भी सूत्र नहीं कहता, अतः . सूत्र ज्ञान ` | 

` ` वखज्ञान से भिन्न होता है, वसे ही बह मूल आत्मतत्व स्वरूप सव | i. 

से भिन्न दोकर ही पहचाना जाता है । इस प्रकार यज्ञोपवीत-निमीश |. 

में यह्‌ तत्त्वविद्या का विचार यथाश्रुत AA 
पीत. पहनाया 


< 
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è क्रि इतनी तत्वविद्या जा समस्त आय वालकों को उचित gi 
आर समावतन संस्कार सं दूसरा यज्ञोपवीत पहिनाया जाता 2 क्रि 
इतनी तत्वा व वेदविद्या इसने जान लिया | इसी से त्रह्मचारी को एक 
आर स्नातक को दो यज्ञोपवीत पहिनाये जाते हैं प्राचीनकाल में 
बिना स्नातक हुये विवाह ही न होता था इससे आजकल भी विवाह 
के पूव दूसरा जनेऊ पहिनना प्रचलित हे ओर भी जनेऊ सम्बन्ध में 
बहुत सी अप्रमाशिक रीतियां यत्र तत्र प्रचलित हैं उनका वर्णन यहाँ 
विपयान्तर समझ कर नहीं लिखा गया--इसके आगे यज्ञोपवीत के 
निर्माण ब धारण करने की प्रमाण व विधि लिखी जाती है 


EN 


यज्ञोपवीत निर्माण धारण प्रमाण 


छन्दोगपरिशिष्टे--सह गे देवानांचासुराणां यज्ञो पततावास्तां- 
ag सगलोकमेष्यामोवयमेव्याम इति तेसुराः संनह्य सहरोवाचरन_ 
त्रह्मचर्यण तपरसेवदेवास्ते<राचसुद्य स्ते न प्राजानंस्ते पराभगंस्तेन 
स्वग ल्ोकर्मायन्‌ | Sada नैयञ्चन देवाः ad लोकमा gud 
नासुरानः पराभावयन्‌ इति। agg वयज्ञोपवीतिनोयज्ञोप्रसुतानु 
पबीतिनो यस्िचत्रा्णो यज्ञोपवीती अधीते यजते vada इति । 
तंस्मादज्ञोपवीती त्येवाधी यीतयाजयेयजेत वायज्ञस्यप्रसुत्य इत्यजिनं 
वासोवा दक्तिणतउपबीय इति ॥ 
कापास IER गोवालशणवल्कवणादिकम्‌ । सदासंभवतोधार्यमुपवी तं 
द्विजातिभिः ॥ gR त.आ, २ प्र २1२८ दन्ञिणवाहुमुद्धरतेवधत्ते सव्य 
मितियज्ञोपवीतसेतदेब विपरीतं प्राचीन वीत _ संबीतं Mana इति॥ 
उपवीतं ब्रह्मसूत्रं simu दाक्षिणकरे । प्राचीनवीतमन्यस्मित्रिवीतं 


कंठलम्वितम्‌ ( इत्यमरे ) दन्षिणंवाहुसुत्रत्य वामस्कन्धेनिवेशितम | 


यज्ञोपवीतमित्युक्त देत्रकार्यपुशस्यते ॥ इति हेमाद्रो संक्षयार्थेर देव 
(आयं) असुर ( अनार्य ) दोनों के ( मनुष्य मात्र के) पास ua 
E (कि यज्ञद्धारा ही स्वगं लोक अर्थात्‌मरण पश्चात कासुख 
मिलता है) तो देव और असुर दोनों ने विचारा कि हम स्वर्ग लोक 


जायेंगे, हून स्वगे लोक जायेगे इतने म॑ अपुरो ने अकस्मात्‌ तेयार-हो | 


यज्ञकिया-आर देवताओंन ( आचाय के पास जाकर ) AAI तप . 


` ` सेहो यज्ञ किया । तब तो वह असुर मोहित हुये न जानसके घबड़ा से 
- गये स्वरं नजासके । देवता प्रसुत यज्ञ से स्वर्गलोक चलेगये.अग्रसुत 
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— 7 A असरो को पराभवकर गये। प्रसृत (फले हुये) यज्ञ यज्ञोपवीत वालों 
a हीं के होते हैं और अप्रसुत यज्ञ विना जनेऊ वालों के होते हैं ॥ 
| जो कछ ब्राह्मण यज्ञोपनीत धारी पढ़ता है यजनकरता है वही मानो 
पढ़ना a यज्ञकरना दै । इसीलिये यज्ञोपवीतथारी ही होकर पढे 
यज्ञकरे करावे 'यज्ञके प्रसुति ( फेलाव ) के लिये सरगचर्मे व वस्त्र 
दक्षिण ( हाथ ) ऊपर खुलारखे धारणकरे ॥ कपास.रेशम.ऊन.सन. 
Tana इत्यादि से यथा संभववनाहुआ उपवीत द्विजातिओं को 
धारण करना चाहिये ॥ दहिना हाथ खुलारहे अर्थात ad काँध में 
पड़ा हो ऐसा होना सव्य.उपवीत यज्ञोपवीत कहा जाता है । वायाँ 
हाथखुला दहिनेकाँध में wer अपसव्य. प्राचीनबीत कहा है तथा ' | 
माला सा जनेऊ रहना. संवीत व निवीत कहा जाता है । सदा अथवा | 
देवकार्य में सव्य) aaa में अपसव्य ओर मनुष्यकाय में माला, 4 
सा जनेऊरखना चाहिये ॥ इसका प्रयोजन यह है कि देवयान उतरा- | 
यणमाग है इससे यज्ञोपवीत देवकाये में उत्तर अर्थात्‌ वामस्कन्ध में | 
। 0 रखना और पिठ्याण दक्षिणायनमागै है इससे पित॒काण में दक्षिण | 
B wi अथात दक्षिणस्कन्थ में रखना (किन्तु नान्दीश्राद्धमें सव्य रखना | 
क्योंकि प्रजोत्पति व प्रजासंस्कार के पश्चात्‌ देवयानाथ विद्या तप _ 
आदि करना चाहिये यह सूचना होती है ) मनुष्यकाय में माला 
सा रखना व हमेशा देवता बनाने की स्मृति. के साथ सव्य रखना 
am है ॥ शौचादि समय कानमें रखने का कारण यह है कि 
, आदित्या वसवो रुद्रा वायु रग्निश्व धमेराट्‌ । 
विप्रस्य दक्षिणे कर्ण नित्यंतिष्ठन्तिदेवताः ॥१॥ 
UTA वेदाश्च सोम: सूर्यानिलस्तथा । 
सर्वे देवास्तु. बिप्रस्यकणं तिष्ठन्तिदज्ञिणे ॥२॥ 
प्रभासादीनितीथोनि गंगाद्याः सरितस्तथा । 
à विप्रस्य ¡Rusa वखन्ति मुनिरत्रवीत dial 
गंगाचदक्षिरो श्रोत्रे नासिकायां हुताशनः। 
G उभयो: स्पशेनेनेव तत्त्णादेवशुद्धयति ॥४॥ 
कुयौदाचमने स्पशं गोपृष्ठस्याक दशैनम्‌। | 
कुर्वीतालंभनं कपि दत्तिणश्रवणस्यच ॥५॥ 


` इत्यादि राखचाक्याँ से बताय। गया हे कि ब्राह्मण के दाहिने 
कान में दी सब देवता व तीर्थे रहते हैं इसलिये अपवित्रता के समय _ 
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हेने कान में गङ्गा, नाक सॅ. 
रण Z अप्रवित्रवा हो जाय तो 
आचमन करे ।१। या गोप्रप्ठका स्पर्श करे ।२। व सूर्यका दर्शन करे 131 
| थवा दाहिना कान छूले 191 ये चारों बरावर है ॥ इसका वास्तविक 

विचार uz है कि देवता व विद्या व तत्वों का ज्ञान उपदेश से ही 
होता है बह उपदेश का सुनना विना कान के केसे होगा-उपदेशाधार 
कर्णुोन्द्रिय ही है इसलिये अपवित्र समय में विद्यातत्वाधार ब्रह्मसूत्र 
दाहिने कान में रखना स्मरण कराता है कि पवित्रता व Hemp जो 
ईश्वर प्राप्ति मोक्ष के प्रधान साधन हें वह कानद्वारा उपदेशश्रवण 
सेही प्राप्त होते हैं ॥ नाक में अग्नि रहती है इससे यह समझना 
| कि प्राणायाम की गर्मी से मलपाप. सनकी चांचल्य "zd शीघ्र दुर 
# होजाते हे ॥ गौकी पीठ कास्पशं (यों तो गोरज ही मल शोधक है ) 
| बताता है कि प्रधान sig घी का पति पिण्ड है ॥ सूर्य 
|` ही प्रधान इश्वर की विभूति हे इस ब्रह्माएड ( सोरजगत ) संचालक 
व देवयान का' द्वार व संसार का प्राण है इसकी सदैव उपासना 
। करना ही स्वस्वरूप को प्राप्त कराने वाली है॥ (अपने. नित्य- 
। शुद्ध, वुद्ध, मुक्त आनन्दखूप से गिरना पातक, पाप वमल है) 

zik उपदेश सुनकर, सननकर, धारणकर , अपने आप ठहरना 

( स्वस्वरूप प्राप्ति ) ही प्रधान ws, पुण्य, शुद्धि हे ॥ दहिना पुरूष 

व वायाँ खी अंग कहागया है क्योंकि विना पुरूष, स्त्री (बिना 


| 

4 

|^ प्रकृति पुरूष) के कोई भी पदार्थ नहीं है। इससे दहिना कान 

| धान कहागया है ॥ किन्तु उपदेश में दोनों कान काम आते 

। इसी से कहीं कहीं शाल्रमें कभी कभी वार्ये कान में जनेऊ रखना 

। कहा है परन्तु प्रधानदाहिना ही अधिकसंमत दै ( मूत्रेत दक्षिणे कर्ण 

|o पुरीषे वामकणके ) मूतने में दाहिने कान में ओर मलोत्सर्ग में. 
वाय कान में (.व दोनों कान में जनेऊ रखना चहिये ॥ इस प्रकार 
जनेऊ के रखने का प्रमाण व विज्ञान विचार प्रयोजनसंचेप से 
लिखा गया।॥ ' 


` टिप्पणी = आयुर्वेद विज्ञान से यह वात ज्ञात होती है fx 
EN Les 
शरीर का वाममाग कफ प्रधान हे । शीत का प्रभाव विशेष रूप से 


बाँड . ओर अपना वल दिखाता है ओर शरीरका दक्षिण भाग पित्त 
प्रधान है दक्षिण भाग में वायुवेग शीघ्र प्रभाव नहीं डालता इसी 


L 
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लिये सदेब जनेऊ वामभाग में रक्खे तथा डुपट्टा ARI आदि वाम 2 
LA धारण करना सीधा समझा जाता है प्राचीन अगरखा,. | 
अचकन, mist, : वर्गलबन्दी अदिं इसी भाँति (हिन्दुओं ) के | 
बनते थे कि वाई परदा अन्तभौगाश्रित सुँ दी हुई और WR परदा 
वहिभोगाश्रित खुली gà होती थी ॥ 
कार्पास Na गोबाल शणवक्कतृणादिकम्‌ | | 
सदा संभवतो धार्यमुपवीतं हिजातिभि:॥ | 
शुचोः देशे शुचि: सूत्रं संहता ङ्ग,लिशी पके । | 
| आवेष्ट यपण्णवत्यातत्‌ च्रिगुणीकृत्ययत्नत: ॥ 
E शुचों देशे शुचि: सूत्रं ताङ्ग,लिमूलके | 
आवेष्टयपण्णबत्यातत्‌ त्रिगुणीकृत्ययत्नत: ॥ 
अ गुल्यग्रेतु arar क्षत्रियोमध्यपंवेत ॥ l 
अगुलिमूलेतुविशां कुरयोत्सत्रस्यवेष्टनम्‌ ॥ | 
गुल्यश्र ह्रिजाप्राणा मध्यदेश च भूमुजाम्‌। | 
मूलदेशेतु वेश्यानां ` छुयोत्सूत्रस्यवेष्नम्‌ ॥ | 
डशाशीति विप्राणां छादशाशीतिभू मुजाम्‌ । | 
; चतुरशीति वश्यानामशीति: शूद्रउच्यते ॥ | 
BZ अन्लिङ्गकेस्रिभिः सम्यक प्रचाल्योध्व बृतंचतत्‌। | 
आग्रदक्तिणमावृत्त सावित्र्या त्रिगुणीकृतम्‌ i. i 
sur प्रदक्षिणावृत्त समं AAA | | 
Wü त्रिरावेष्टयद्वढं बह वा, हरित्रह्म शवरान्नमन्‌॥ 
U bara ai काय तन्तुत्र्‍यमधोबृतम्‌ । 
Cd चोपवीतं स्यात्तस्यको ग्रन्थिरिष्यते॥ 
वामावत्त त्रिगुणं कृत्वाप्रदक्षिशवत्त नवगुणंविधाय । 
तदेवं faux कृत्वा ग्रन्थिमेकं विदध्यात्‌ू॥ | 
LUSA  नाभ्यांचधृतं तद्विन्दतेकटिम्‌। ek 
तद्धायेमुपवीतं स्यान्नातिलंबं नचोच्छितम्‌॥ ` 
` वामस्कन्थेकृत . ताभिहत्पष्टवंशयो uui 
कटिपयन्तमाप्तोति तावत्परिमाणकं भवेत ॥ ` 
FS सत्र amat चेत्स्यात्तत. कृत्वादिलोमकम्‌। 
E सावित्र्या RARA मंत्रिताभिस्तदुक्तयेत्‌ ॥ ` 
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ww P विच्छिन्न वाप्यधोयातं aran निर्मितमुत्सुजेत | 


स्तनादुध्व वाचाभनधाय ' तत्कथंचन ॥ 
ब्रह्मचारिण एक स्यात्स्नातस्य द्वेवहनिया। 
तरतीयसुत्तरीयं वा वस्त्रामावे तदिष्यते | 
ह. एवच सदाधार्य एका नेंवच धारयेत्‌। 
तृतीयं चोत्तरीयस्याद्‌ serait विधीयते॥ 
यज्ञोपबीते Pad श्रोते स्मात्त'चकमेणि । 
. थ्वीयमुत्तरीयाभावे वख्रामावे चतुर्थकम्‌ ॥ 
उपाकमणि rd गठेमासचतष्टये | y 
नव यज्ञापवातानि श्रृत्वा पूर्वाणि संत्यजेत्‌ : 
जीणयज्ञोपबीतानि रिरोमार्गेण संत्यजेत | 
क ण्ठादुत्तीय 999 पुनः संस्कार मर्हति |I 
सूतके — ust Ia गते मासचतुष्टये। 
नवयज्ञोपचीतानि «sar जीर्णानिसंत्यजेत ॥ 
विनायज्ञोपबीतेन तोयं्रः पिवते. fexta 
उपवासेन Aşa पंचगव्येन शद्ध यति ॥ 
, विना यज्ञोपवीतेन विण्मूत्रोत्सगक्रयदि 
; उपवासद्वर्य कृत्वा दान gig शद्ध यति ॥ 
मलमूत्र त्यजेद्‌ विप्रो विस्मृत्येवोपवीतचृक | 
उपवीतं तदुत्सुज्यधार्यमन्यन्नवं तदा ॥ 
सदोपवीतिनाभाव्यं सदा Raa च । 
विशिखो व्युपवीतश्च यत्करोति न तत्कृतम ॥ 
त्रह्मणोत्पादितं सूत्रं विष्णुना त्रिगुणी कृतम्‌ ॥ 
रुद्र ण दत्तो अन्यिव सावित्र्या. चाभिमंत्रितम्‌ ॥ 


इन “रलोकों का भाव यह्‌ है कि- कपास रेशम गोवाल 
(ऊन ) शन, तिन (ga) आदि पवित्रता के साथ लाकर पबित्र- 
स्थान में ही तकली अदि से दक्षिणावर्ती सूत कातकर अ गुलियों 


- के चोवों में ९६ वार त्राण अगले पोर से, क्षत्रिय 
` मध्य॒ पोर से 8२, वेश्य अंगुलियों के मूल पोर से 5४ । मतान्तर से 
RIA मूल से So] संख्यात लपेट कर तिगुना करे ( बनाने में 


` यथावसर संभव गायत्री जपता रहे) फिर जलसे भिगोकर काठे 


Em fas को तिग्ुन्ना कर काते ( कातने में प्रथमतिरुना वामा- 
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sd दुवारा तिगुना दक्षिणावत्त काते ऐसास्मरण रहे ) फिर ag. 
पाश पूर्वक त्रिसर (तिहरा ) कर sac नेत्रादि पूर्वक यथोपदिष्ट 
ग्रन्थि लगावे अपना वनाया नाभि 9999) से रखा क धसे काटि 
तक होता ही है.। यदि दूसरे का बनाया होतो. कटि से अधिक 
लम्बा व स्तन कुक्षि से चढ़ाहुवा छोटा न होना चाहिये । टूटा, गिरा, 
खाकर बनाया हुवा भी न होना चाहिये ॥ 

रह्मचारी को एक । स्नातक = गृहस्थ व वनस्थ को दो 
जनेऊ धारण करना चहिये-तीसरा जनेऊ उत्तरीय ( रुपट्टा अं गोछा ) 
के नहोने. पर तथा बस्न न होने पर (केवल कोपीन पहिने हो ) चार 
जनेऊ पहनना उचित है. | व्रह्वाचारी को छोड़कर कभी कोडे एक 
न पहिने बहुत चाहे पहिन ले | धारणसमय जनेऊ का संस्कार कर qr 
उपाकभै-उत्सर्ग चारमास (पश्चा त्‌-सूतकम्तकके पश्चात्‌ व दस्तपेशाव 
में कान पर न होने में जनेऊ बदलना चाहिये। विना जनेऊ पहिने 
ke को कोई भी श्रौत स्मात्त कमे व भोजन व दस्तपेशाव न 
करना चाहिये । अपसब्य व मालासा जब समय हो तो करे 99 सदा 
सब्य व शिखाबाँधे रहना चाहिये ॥ परंपशानुसार श्रावण में बना 
कर श्रावणी में संस्कारकर वर्ष भर के लिये रख छोड़े तो धारणा- 
बसर में सुबिधा रहती है॥ 


अथ यज्ञोपवीत धारण संस्कार विधि; 


^ a in N 
आचमन प्राणायाम करके-संकल्पकरे = s^ तत्सद्‌ अद्य हे- 
E ES Rs . ८ IN 
त्यादि अमुकशमोहं (ang वा गुप्तोह' ) मम श्रौतस्माते कमोलुष्ठा- 


नसिद्धयर्थ ( अमुक निमित्तकं ) नव यज्ञोपवीतधारणमह' करिष्ये॥ 


` फिर शुद्ध यथोक्तप्रकार वने हुये यज्ञोपवीत दोनों हाथ से ग्रहण कर 


- गायत्री मंत्र १। ३) १० पढ़कर Supe करे अच्छे प्रकारधोकर 


` वाम हाथ में रखकर दाहिने हाथ से कुश जल से छिड़के ) मंत्र = 


' ॐ आपोहिष्ठा ००० यर्थाचन: ॥ ३ 1 ॐ पुनन्तुमादेवजना: पुनन्तुम- 


नसाधियः । पुनन्तुविश्‍वाभूतानि जातवेद. पुनीहिमाम्‌॥ ४॥ > 


'पविन्नेस्थो वेष्णव्यौ ००० तच्छकेयम्‌ ॥५॥ गायत्रीमंत्र से भी ॥ | 


` प्रक्षालन करके हस्तसंपुट में रखकर दश १० बार गायत्री पढ़कर 


अभिमंत्रितक्रे ॥ तत्पश्चात्‌ Ami से घुमाते हुये या बाम हाथ में | 
. या किसी शुद्ध पात्रादि में रखकर दाहिने हाथ से फूल. अक्षत |. 
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छोड़ते हुये देवतान्यासावाहन करे > नवतंत॒ओं के नव*देवता होते 
हैं उनके मंत्र = ( प्रणवस्य ब्रह्मा ऋषि: परमात्म देवता गायत्रीछन्द: 
[नें न्यासे विनियोगः ) ॐ कारं प्रथमैतन्तों 
न्यसामि आवहयामि ॐ ॥ १॥ ( अग्निदूतमिति मंत्रस्यमेध्रातिथि 
ऋ पिरग्निदेवता गायत्रीछन्दो ह्वितीयतन्तों अग्न्याबाइने न्यासे 
विनियोग; ) ॐ अग्निं द्वितीये तन्तां न्यसासि आवाहयामि = ॐ 
अग्निदूत॑ WX हृव्यवाहमुपत्र वे देवा २ आसादयादिह ॥ २॥ 
( अग्निमू था दिव: ० ० मंत्रवा ) ( नमोस्तु सर्पेभ्य इत्यस्य प्रजापति 
क्र पिः सपादेवताः age प्छन्दरतृती यतन्तो सर्पावाहने न्यासे विनि. 
योगः) <» नमोस्तु सपेभ्यो येकेच प्रथिवीमनु । ये अन्तरिक्षे ये 
दिवि तेभ्यः सपभ्यो नमः ॥ ॐ aieia adi न्यसामि आंवाह- 
o o || ३॥ ॐ सीमं aga तन्तौ न्य o आवा ०४ ( वय . सोसे- 
त्यस्य equ सोमोदेवता गायत्रीछन्द age edi सोमावाहने 
Tara विनियोगः ) ॐ वय सोसत्रतेतवमनस्तनूष fasa: । प्रजा- 
वन्त: सचेमहि IL ४॥ 2? पितृ,न्पंचमे aedi ex o आवा ० ( उदीरता 
मित्यस्य शंख ऋषि: पितरोदेवता त्रिष्ट प्छन्दः पंचमतन्तो पित्रावा 

विनियोग:) ॐ उदीरता मवर उत्परास उन्मध्यमाः पितर: सोम्यासः। 
असुंय da Bat ऋृतज्ञास्तेनोबन्छु पितरों हवेष ॥ Y ॥  प्रजाप- 
fas तन्तं न्य ० आवा ॥ ( प्रजापतेरित्यस्य हिरण्यमगर्भ ऋषि 
प्रजापतिर्देवता त्रिष्टुप्छन्दः पष्ठतन्तां प्रजापत्यावा ० ) ॐ प्रजापतेन 
तबदेतान्यन्यो विश्वारूपाणि परितावभूव । यत्कामास्ते जुहुमस्तन्नो 


'अस्तुवय _ स्याम पतया रयी णाम्‌॥६।|।३४ वायु सप्तमेतन्त। न्य०आवा० 


(आनोनियुद्भिरित्यस्य वसिष्ठ ऋपिरनिलो देवता त्रिष्टुप्छन्दः 
agar अतिलावाहने विनियोगः ) ॐ आनो नियुद्भिः शातिनीभि 
wal सहस्रिणीसिरुपयाहि यज्ञम्‌ । वायो अस्मिन्सवने मादयस्व 
यूयं पातस्वस्तिभिः aaa: ७ ॥ & रवि ( यमं वा ) अष्टमेतन्तौ 
न्य ० आवा o | आकृष्णे नेत्यस्य मंत्रस्य हिरण्यस्तूपाङ्गिरस ऋषि; 
सूर्यो देवता त्रिष्टुप्छन्दः अष्टमेतन्तां सूयांवाहने विनियोगः। अँ 


` आक्रृष्णेनरजसा वतेमानोनिवे शयन्नश्ृतं म्यच | हिरण्ययेनसविता- 


रथेनादेवोयाति सुवनानि पश्यन्‌॥ ( सुगाव इत्यस्यात्रि ऋ पिः गह 
पतयो देवता आपं त्रिष्ट प्लन्दः अष्टमेतन्वो यमा ००) ॐ सुगावो देवा 


सदना अकमे या आजग्मेद . सवनं जुषाणाः | भरमाणा वहमाना 
हवी ` प्यस्मे धत्त वसवो वसूनि स्वाहा इति मतान्तरेण यमावा- 
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SI ॐ नवमेतन्तो विशवान्देवानावाहयाभि a 
(aa आगतमित्यस्य ˆ मधुच्छन्द ऋषिः । विश्वेदेवा देवता 


(95) 


S 


त्रिष्ट प्छन्दो नवमतन्तौ विश्वेयां देवानामावाहने विनियोगः ) ७. 
बिश्‍वेदेवास'आगंत aaa इम॑ « हृवम्‌ । एदंवर्हिर्निषीदत ॥ &॥. 
निशवेभ्योदेनेम्योनम: ॥ | चपुनः । ॐ यजुर्वेदं प्रथमदोरके aa 
आवाहयामि ॐ alar वाग्रवस्थ देवोवः सविताप्रापयतु 
श्रेष्रतमायकमेण आप्यायध्वमध्न्या इन्द्रायभागं प्रजावतीरनमीवा | 
ara मावस्तेनईशत माघश AA a अस्मिन्गोपतो स्यात बहाये: | 
जभांनस्यपशून्पाहि ॥ १। १०॥ ॐ ऋग्वेदं द्वितीयदोरकेन्य० आवा. 


` ॐ अग्निमीडे पुरोहितं यज्ञस्यदेवमृत्विजम्‌ । होतारं रत्नधातमम्‌ 


॥२॥॥ ११॥ S साम वेदं ठृतीयदोरके न्य ० आवा ० अग्न 
आयाहि वीतये गृणानो हव्यदातये । निहोता सत्सिवर्दिषि॥ ३। 
१२॥ ३४ अधवेवेदं ग्रन्धौ त्रह्मपाशेन्य० आवा ०.७ Na zd 
era पीतये । शंयोरभिखवन्तु नः ॥ ४ ॥ १३ ॥ (वेदों मे ` ` 
ऋग्वेद कीप्रथमगणना है परंच कमकारड में यजुर्वेद की महत्ता है| 
और उपासना (भक्ति) काण्ड में सामवेद की महत्ता है व्यवहार 
शान्ति पुष्टि आदि विषयों में अथवेबेद की । तथा ada ज्ञानकाएड 
स्वस्तिपुण्या' वाचन आदि यज्ञारंभ में ऋग्वेद ही प्रथमपढूना | 
चाहिये यहाँ पर भी ऋग्वेद का ग्रहण प्रथय डोरे में करले तो कोई. 
चति नहीं है। संस्कारभास्कर आदि में प्रथम यजुर्वेद का ग्रहण है| 


o इससे प्रथम लिखागया दै) ॥ पुनश्च ( त्रहमयज्ञानमित्यस्य I- 
पति TnS aaa गायत्री छन्द ग्रन्थिमध्ये ब्रह्मावाहने विनिः | 


योगः ) ॐ ब्रह्मज्ञानं प्रथमं पुरस्ता द्विसीमतः सुरुचो बेन आवः। 
gara उपमा थस्यविष्ठाः सतश्च योतिमसतश्चविबः॥ १ । १४॥ 


_ नोमयिघेहि । जिन्व यज्ञ 


`. wu उतारर कर 
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स्व: प्रणावाद्यावाहित यंज्ञोपवीतदेवताभ्यो नमोनमः । यथास्थान 
मह न्यखामि आवाहयामि ॥ ua ही जिनके पंचग्रवर हो ag गणश 
व देवी का उनके मंत्र ब नाम से -न्यासाबाइन कर लेबे ॥ फिर 
गंध अक्षत. पुष्पादि से व मानसोपचार से ही पूजन करके ध्यान 
करे= ध्यानमंत्रा: = ॐ प्रजापते यंत्सहजंपवित्रं कापाससूत्राद्भव- 
ब्रह्मसूत्रम्‌ त्रह्मस्वसिद्धणेचयशः ग्रकशंजपस्यसिर्दधिकुद ब्रह्मसूत्रम्‌ 


` ॥१॥ # नवग्राणान्नवभिः संमिमीते दीर्घोयुत्वायशवशारदाय 


इरिते त्रीणि रजते त्रीणि + अयसित्रीि तपसा विष्ठितानि ॥ २॥ 
अग्नि: सूर्य श्वन्द्रमाभूमिरापो ana प्रदिशोदिशश्र । आतवा 
ऋतभि; संविदानाअनेनमा Aa पारयन्तु ॥ ३॥ ॐ त्रयः gnl- 
fea यदायन्न काक्षरं समिसंभूयशक्राः ॥ प्रत्याह्न्मत्यु ममृतेनसाक 
मन्तंदेधाना दुरितानिविश्‍वा ॥४॥ ॐ पुरं देवाना मस्त हिरिण्यंय 
AN प्रथमो दिवो अग्रे । तस्मैनमोदशः प्राची: कृरोम्यनुमन्वता 
त्रिवृतावधेमे ॥५॥ इति ॥ व्यान करके चाह पूजनकर | फिर q 
को दिखावे = ॐ उपयामगृहीवोसिसावित्रोसिच नोधाश्वनाधाओस 
जिन्बयज्ञपर्ति भगायदेवायसवित्र ॥ १॥ 
फिरतीन वार ताइनकर ( ठोंकदेवे ततः । दाथ संपुटे p 
(दोनों हाथ से ढक कर) १० वारगायत्री HE T 
करे (पहिरे)। = यज्ञोपवीत मिति मंत्रस्यपरसेष्टी ऋषि खला ता 
त्रिष्टुप्छन्दः । यज्ञोपबीतपरिधाने विनियोगः॥ ॐ यज्ञापवात परम 


. पवित्रं प्रजापतेयेत्सहज पुरस्तात्‌ । आयुष्यमप्र.य॑ agan 


यज्ञो पबीतंवलमस्तुते ज: ॥ ३२ यज्ञोपबीतमक्षि यज्ञस्यस्वा यज्ञोपवीते- 


नोपनद्यामि ॥ इसमंत्रसे जनेऊ एथक A धारण करे adis 


यज्ञषबीतधारणकरने में प्रथम व पश्चात्‌, (तो अवश्य ही ) आचमन 


करे sp केशवाय नमः स्वाहा १। ॐ नारायणनमः स्वाहा । ॐ माघ- 
a 


a c Ea 
E (द्विराचमनम्‌ इतिलेखः) ॥ Su यज्ञोपवीत का त्यागना 


हो तो यह Hangat शिरसे ( माला साकर वीचर्म हाथलगा ) 


निकाले ॥ ॐ पचित्रवन्ते यदि जीणेवन्तं वेदान्तनित्य परत्रद्मसूव्रमू 
तिमुकमेनं यज्ञोपवीतं faa arf JALI इस 
त्यागकरे | एतावदिनपय़ न्तं ब्रह्म cb धारि 
रित्यागो गच्छसूत्र यथा सुखम्‌ ॥ शुद्धस्थल व 


॥। आयुष्यमम्रय प्र 


“तंमया । जी णुत्वात्वत्प 


| ` जल में जीणे (पुराना व $2 व्‌ अशुद्ध ) aaa को छाइदे फिर 
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यथाबसर ३ । १०॥ १०८: गायत्रीजपकरे ॥ अनेन: !नबयज्ञोपवीतेछ 
` aa कृतेन गायत्री जपेन श्रीसविता देवताध्रीयतां नमम ॥ पढ़कर टि 

जलछोड़दे ॥ ॐ तत्सद्‌ ब्रह्मणे नमोनमः ॥ एतत्कर्म ॐ तत्सद aade | 2 
“q ARE | ॐ अच्युताय नमः ॥ ५ 1 
E ॥ इति यंज्ञोपवीतथारण संस्कार विधिः समाप्त-॥ | 
; यदि संक्षेप करना हो तो विनियोग छोड़ दे। यदि शीघ्रता हो | 

तो सब देवताओं का नाम मात्र से उच्चारण कर (3% भूभुव: स्व: | 
ओङ्कारायनमः प्रथमे qao एवं सर्वत्र ) ध्यान न्यास आवाहन करके | 
धारण करे आचमन, प्राणायाम, प्रक्षालन, पश्चादाचमन तो 

अवश्य ही करना होगा । E 

यह्‌ यज्ञोपवीत का विपय=्वेदिक ( ब्राह्मण, आरण्यक, ब्रह्म 
पनिपद, यजुर्वेदी यान्हिक व कान्यकुव्ज भास्कर द्वितीयाबुति) आदि | 


ग्रहण कर लिखा गया है॥ यज्ञोपवीत जहाँ तक हो शुद्ध अपना या | 
अपने कुटुम्बी व आचायं आदि से ही बना हुआ धारण करना 
o चाहिए। और बाजार के पहननेवालों अन्य वणा से शुष्कवेर, बाद- | 
बिवाद, छोड़कर ( प्रायः BART) शुद्ध शान्त यथाथसत्य सद्भाव | 
से कल्याण की बात कहना चाहिये mur से गुरु, शाख, : 
समाज, परंपरागत शिष्टाचार को ही मानना आयेत्व है । केबल | 
मनोमुखाचार आय त्व नहीं है॥ कल्याण बह सुख a हित है जो 
मरण पश्चात्‌ ही मिलता है व देखने में आता है उसका वेदादि |. 
` सच्छास्त्र दी प्रमाण हैं। वेदिक प्रमाण कहीं कभी कोई मानना ऑर | 
. कभी कोई न मानना उचित नहीं । यथाधिकार यथावसर यथाशक्ति | 


सब मानना तदनुसार धय उत्साहपूर्वक निष्काम कर्म कना ही E | 
कल्याणप्रद है। 3+ तत्सद्‌ ॥ 4 


| ५ 5० महादेव शमबनी | 
_ _ कैणपुरान्तगेत अमोर ग्राम निवासी ॥ 
॥ श्रा० शु० २ मंगल सं zooo ll: | 


त विधान बेदस्टृत्यादि सम्मत होने से द्विजञातियो | 
ST करना चा ¿a 


MON RI 


गोवीस २ अक्षर चारो AN होने es! अथवा- 
प्रतिपदा ( परिवा ) से पक्षांत तक 

सूयवार चन्द्रवार आदि शनिवार तक 

= अश्विनी से रेवती तक ( अभिजित्‌ छोड़ ऋर ) 

— पुरुष १ प्रकृति २ महान्‌ ३ अहंकार ४ मन ५ 
श्रोत्र, त्वचा, नेत्र, fia, नासिका यह ५ ज्ञाने- 
न्ट्रिय। वाणी, हाथ, पाँय, उपस्थ, गुदा यह ५ कर्म- 
न्ट्रिय | 205, स्पशे, रूप,रस, गन्ध यह ५ तन्मात्रा । 
आकारा, वायु, तेज, जल, UAI यह ५ महाभूत | 


वेद ४ =.ऋग्वेद १ यजुर्वेद २ सामवेद ३ अथव वेद्‌ ४ 
गुण ३. = सत्वगुण १ रजाशुण २ तमागुण ३ 


, काल ३ = भूत १ वतेबान २ भविष्य ३ 
मास १२ = चत्र वेशाख आदि 


अथवा (दूसरी अन्य पुस्तक से ) 

महाभूत 

तत्मात्रा 

इन्द्रिय 

अन्तःकरणम्म्रन १ बुद्धि २ चित्त ३ अहंकार ४ 
प्राण=प्राण १ अपान २.ब्यान ३ समान ४ उदान ५ 
अवस्था=्जाग्रत्‌ १ स्वप्न २ gg ३ तरीय ४ 
देहस्थूल शरीर १ सूक्ष्म शरीर २ कारण शरी 


o 


An AU ०८ [C ०८ ^o 7S #< 


भाव विक्रार-अस्ति (है) ? जायते (पदा होता है)२ «dd 

(adr है ) ३ विपरिणसते ( पकता है.) ४ अपक्तीयते (क्षीण 

होता है) y विनश्यति (नष्ट होता $) 

उँसिसजन्म ९ मरण २ छुख REA ४ छुवा ₹ TT 
rai, रक्त, मांस, मेद अस्थि, AT 

अरिपड्वर्गं-क्ाम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर 
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F — & विषयस्बोलना ९.लेना २ चलना ३ विषय सुख ४ छोड़ना ५ 

A6. ह ५ कर्मेन्द्रियों के विषय है । पंचतन्मात्र ही ज्ञाने- 

: न्ट्रियों के विषय हैं वह यहां नहीं गिने गये) संशय १ 

| निश्चय २ विचार (चिन्तन):३ अभिमान v ag अन्त:- 

करण के चार विषय हैं (विषय सव १४ हें) 

१४ देवता = दिशा, वायु, uu, वरुण, अश्विनी कुमार (ज्ञाने- 
न्द्रिय देवता है) । अग्नि, इन्द्र,उपेन्द्र, प्रजापति,यम 
(५ यह कर्मेन्द्रिय देवता है) | चन्द्रमा, PIT, वासु- 
देव, रुद्र, ( ४ यह अन्तःकरण देवता है) | 


r ४ व्यहार = मेत्री, करुणा, मुदित' उपेक्षा 
X L c 
3 काल = भूत, वतमान, भविष्यत्‌ 
३ कम = संचित, क्रियमाण, MET - 
३ गुण = सत्य रजः तमः 
ES 


` अथवा (परम्परा सत्संग HD 00 

` २०सहुख् मन्त्र चारों वेदों के निर्विवाद अपोरुषेय 

` ` Se सहस ब्राह्मण (आरण्यक उपनिपद्‌) बेद श्र्‌ तियाँ हैं ॥ 
MA तास र 


४० सहस्र. ऋग्वेद ( मन्त्र त्राह्मण पूरी ) 
२५ सहस्र यजुर्वेद ( मन्त्र ब्राह्मण पूणं ) ` e | 
१५ सहस्र सामवेद (मन्त्र ब्राह्मण qui ) 

२० asa आथवेण वेद (मन्त्रब्राद्मण पूर्ण) : : 
500 ४ aga ज्ञान कांड विशेष छोड़ | 
> OA : wh 

पाराराष्ट 

[| ` “सत्र CERT विषयक x 

_ अवाङमनस गोचर कारणंकाकरारंण परमात्मा परत्रह्म परमे: | 


Saca जिसकी, शक्ति कहो या महिमा कहो या स्वभाव या प्रधान 
Ant कहो वह चित्‌ ( चतन्य ) और अचित्‌. (जड़) भेद से दो. 
अकार्‌ की कही जाती हे (जिसे ही गीता में परा अपरा रूप से o | 
कहा है) । इन्हीं दोनों शक्तियों का संमिश्र ana का नजर जीप 
[ १११ ऽ अत को utan आरः निमित. 
` (संमिश्रण) को रजोगण कहते हैं यह तीनों परस्पर सदेव. संमिश्रित | 
हदी अभिव्यक्त होते हैं देवल एक एक गण विना दूसरेसे मिले. 
अपनी सत्ता ही नहीं रखते क्योंकि दशेनशाज्ञां के S des 


x 
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परस्पर सापेक्ष हैं अन्यथा एक तत्वात्मक ही हें ॥ जसे कि उँचाई | 
नीचाई ओर समता एक ही सोपानपंक्तिर्मे ऊपर नीचेकेविन्दुसेही  । 
कल्पित रहती हैं ॥ उसी प्रकार यह्‌ सत्व, रजः, तमः तीन गण हैं. 
जो क्रम से ज्ञान, कम, द्रव्य अथवा प्रकाश, क्रिया, स्थिति कहलाते 
हैं । इन्हीं तीनों गुणों के अन्योन्य मिश्रण से ज्ञानात्मक कर्मात्मक ३ 
' द्रव्यात्मक 3.99 नो भेद होते जिनका वणुन यज्ञोपवीत में हुआ id 
वही स्पष्ट समझने के लिये आगे लिखे प्रकार से पुन: प्रदर्शित ZUM 
चित=्सत्व=्ज्ञान=्सख मात्र हे १ ( प्रकाश रूप.) . 
चिद्ृचित-रजर-कर्म>दुःख मात्र दै २ ( क्रिया रूप / 
अचित्‌-तसरद्वव्य-जडमात्र है ३ ( स्थिति रूप ) 
गुणां के परस्पर त्रिवृत्कृत ९ पदार्थ 


सत्व रज तम 
सात्विक > आत्मा ईश्वर जीव=ज्ञानात्मक ३ 
2 राजस २ अन्तःकरण प्राण a FIAR 
n तामस = देह्पिंड प्रथिव्यादिपिड काष्ठ लोष्ठादिखंड= 
| द्रव्यात्मक 
Ca ^ - A 
अथववेद में कहे हुए & देवता 
अग्नि ९ सूर्य २ , चन्द्रमा 
प्रथिवी ४ अप्‌ ५ द्यो ६ 
N SIR ७ Rums ` प्रदिशा & 
: अन्यत्र कहे हुए ९ ded दवता E 
MEN १ अग्नि २ qum 4 
सोम ४ पितर ५ mu 2 
वायु (यम) ७ ws विश्वेदेवा: & . 
तीन eni के पदाथ x 
MAA १ उ२ उस्भ ३ प्रणव की ३ मात्रा हैं 
ब्याह्ृतितभूः १ भुवः २ स्व: ३न्लोकदेव वेद श्राणादि 
अवस्था=्जाग्नत्‌ १ स्वप्न २ BIAR | E 
पदाथ =Ya TA कारण c e ४ i 


=( अपने २ गोत्र के ३ AT] _' 

चा बिष्णु २ महेश ३ यह तीन देवता HA ष्ठ हदें 

` पाँच प्रवरच( अपने २ गात्र क॑ प्रधान श पुरुष ) अथवास्प चदेव | 

` ¦ श्रोष्ठ हें गणेश १ विष्णु २ सूर्य (ब्रह्मा) ३ शिव ४ देवी ५ । इन्हीं 
की उपासना करना चाहिये र PC 
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` निवेदन 

यज्ञोपबीत प्रायः हिन्दुत्व का एक चिन्ह बिशेष समभा जाता है 
ÓN es Ra 7 y dad dur ` 
वेदिक धमीवलम्बियों के धार्मिक संस्कारों में यज्ञापवीत संस्कार को 
i de NEN > ख Y E S हे 
एक प्रधान स्थान प्राप्त है किन्तु कुछ समय से ऐसा देखने में आता हे 

~ il 
कि इस संस्कार की महत्ता गिरती जाती है ओर प्रायः इसकी अब- 
EN A o ` ` a sar - 
हेलना सी हो रही है। इस संस्कार को अपनाने ले व्यक्तियों में से 


OY, 


Kania; 


के. pn aja 


i भी बहुतेरे इसे केवल इसी कारण मानते है कि यह परम्परा से चला 
7-0 झाता है। उनके मन में भी नाना “प्रकार के प्रशन इस सम्बन्ध मैं 
i उत्पन्न होते हैं जिसका न तो सही उत्तर ही संस्कार कताओं से 
( मिलता है ओर न भली भाँति उनका समाधानही हो पाता हे। 


शास्त्री महादेवजी पाण्डेय .( अव दंडी स्वामी महादेवेन्द्रजी 
सरस्वती) ने अपने मित्रौ बसह॒धर्मियों के अनुरोध से इस बिषय की 
विशेष छानबीन करने के बाद धार्मिक ग्रन्थों के आधार पर एक 
योग्यतापूणं लेख यज्ञोपवीत के विषयसें प्रस्तुत किया या जिसके कुछ 
अश काशी के एक धार्मिक साप्ताहिक पत्रिका में प्रकाशित हो चुके 
हैं | श्री रामबख्श सत्संग भवन के सत्संगियो के अनुरोध से जहाँ कि 
श्री शस्त्रीजी (उक्त स्वामीजी ) का धार्मिक विषयों पर बहुधा प्रवचन 
हुआ करता हे इस लेख को पुस्तकाकार रूप में छपवा कर प्रकाशित 
करने का निश्चय किया गया अतः यह पुस्तक सर्वसाधारण की 
सेवा में उपस्थित की जाती है। इस पुस्तक में यज्ञोपवीत सम्बन्धी 
सभी बातों पर प्रकाश डाला गया है। यज्ञोपवीत क्यों ब कब से 
होता है तथा उसकी उपयोगिता क्या है और किस प्रकार बनाया 
जाना चाहिये आदि प्रश्नों के उत्तर धार्मिक ग्रन्थों की साक्षी देते हुये 
बड़ी योग्यता वा अनुभव के साथ इस पुस्तक में दिये गये हैं 

E. ' लिये बढ़ेगा किन्तु इसको सुचारु रूप से करने व समभने 
- म भी विशेष सहायता मिलेगी à 

- 00 इस पुस्तक के प्रकाशित किये जानेका श्रेय do शिवलालजी Ta 
Red, do चन्द्रशंखर जी, पं भगवतीप्रसाद जी त्रिपाठी, प रामा- 

dimit, s as, पं शिवशंकर चेंतन्य (anast) aro fru 

_ दयाल श्रीवास्तव आदि महानुभावो को विशेष रूप से प्राप्त हैं 

. निवेदक- रूपकिशोर टण्डन 
एम, ए. एलएल, बी, र्‌ 
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पुस्तक मिलने का पता 


An 


(3) श्री रामबख़्श सत्सङ्ग भवन 
१९/६४ शतरञ्जी मुहाल ( काहूकोठी के पास ) 
कानपुर 

& 


(3) क़ानून प्रेस, 
सब्जी मरडी, कानपुर 
$ 


(३) श्री ब्रह्मणएडल 
ANT घाट, कानपुर 
Z Z 


(9) श्री सोमेश्‍वर जी पाण्डेय 
अमौर पो० साद्‌ जिला कानपुर 
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er 


qe as इ, आ विजयकुमार टरडन 
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